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गैर सडाबी के लिये रदिअल्लाडु त'आला अन्डु का इस्तिमाल 
कहा जाता है कि सिर्फ़ सहाबा -ए- किराम के नाम के साथ "रदिअल्लाहु त'आला 
अन्हु' का इस्तिमाल करना चाहिये और किसी के लिये ये कलिमात इस्तिमाल करना 
जाइज़ नहीं, ये बात आवाम में तो मशहूर है ही, साथ ही साथ बदमज़हबों की तरफ़ से 
भी इसे बतौर एतराज़ पेश किया जाता है, दुरुस्त ये है कि सहाबा -ए- किराम के 
अलावा भी इन कलिमात का इस्तिमाल किया जा सकता है और इसे साबित करने के 
लिये हमारे पास कई दलाइल हैं। इस रिसाले में इस मस'अले पर तफ़सीली कलाम 
किया गया है, हम ने कई उलमा -ए- अहले सुन्नत की तहक़ीक़्रात को इस में जमा 
किया है जिन के मुताले के बाद क्रारिईन पर ये मसअला बिल्कुल वाज़ेह हो जायेगा। 
अल्लाह त'आला इरशाद फ़रमाता है : 
Gigli tig bah Ce ITH AE 558), coe sao Sy 
NE IEE Le 5 SENN 3 ive WN Ese 
(8.7 
"बेशक जो ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये वही तमाम मख्लूक़ में सब से 
बेहतर हैं, उन का सिला उन के रब के पास बागात (जन्नत में) हैं जिन के नीचे नहं 
बहती हैं, उन में हमेशा हमेशा रहेंगे, अल्लाह उन से राज़ी हुआ और वो उस से राज़ी हुये, 
ये सिला उस के लिये है जो अपने रब से डरे।" 
खाज़िन में है: अल्लाह अज्ज़वजल उन की इताअत और इख्लास से राज़ी हुआ और 
वो उस के करम और उस की अता से राज़ी हुये, ये अज़ीम बशारत उस के लिये है जो 
दुनिया में अपने रब से डरे और उस की नाफ़रमानी से बचे। 

(0१:०० lei) 
तफ़सीरे सिरातुल जिनान में है: हर वली और बुजुर्ग को "रदिअल्लाहु त'आला अन्हु 
कह सकते हैं, ये लफ्ज़ सहाबा -ए- किराम के साथ खास नहीं। इस आयत में ये 
मज़मून साफ़ मौजूद है। 


(७५०० oti bl A) 














इमामे अहले सुन्रत, आला हज़रत रहीमहुल्लाह त'आला लिखते हैं कि रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हु सहाबा -ए- किराम रदिअल्लाहु त'आला अन्हुम को तो कहा ही जायेगा, 
आइम्मा व औलिया व उलमा -ए- दीन को भी कह सकते हैं। किताबे मुस्तताब 
बहजतुल असरार शरीफ़ व जुमला तसानीफ़ आरिफ़ बिल्लाह सैय्यिद अब्दुल वहाब 
शारानी वरीरह अकाबिर में शाय'अ व ज़ाय'अ है। तनवीरुल अब्सार में है: 
CN AS seis Ys hal 2 dad O09 CEN ,०2 2019 4८५०) (0020. re 
Olsok E Stan u pE) 
सहाबा -ए- किराम के अस्मा -ए- गिरामी के साथ "रदिअल्लाहु त'आला अन्ह" कहना 
या लिखना मुस्तहब है। ताबईन और बाद वाले उलमा -ए- किराम और शुरफ़ा के लिये 
रहमतुल्लाह त'आला अलैह" कहना या लिखना मुस्तहब है और इस का उलट भी 
राजेअ क्रौल की बिना पर जाइज़ है यानी सहाबा -ए- किराम के साथ रहमतुल्लाह 
त'आला अलैह और दूसरों के साथ "रदिअल्लाहु.त'आला अन्हु"। 

B88 7230227518) 
हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहीमहुल्‍लाह लिखते हैं कि बुज़ुगनि 
दीन के नाम के साथ "रदिअल्लाहु त'आला अन्ह' कहना और लिखना जाइज़ है। 
सहाबा -ए- किराम रिदवानल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ इस की खुसूसियात 
साबित नहीं, क्रुरआने मजीद में सहाबा -ए- किराम और उन के मुत्तबईन सब के लिये 
फ़रमाया गया रदिअल्लाहु त'आला अन्हुम। 

IYO sds GES HYG 
साहिबे हिदाया के तलामिज़ा ने जहाँ उन का खास क्रील "हिदाया' में ज़िक्र किया यूँ 
कहा 

"५७4५४ ge, YG" 
यानी मुसन्निफ़ रदिअल्लाहु अन्हु ने ये फ़रमाया और दीगर कुतुब में अक्सर जगह 
आइम्मा के अस्मा के साथ तर्दी मक्ूब व मजकूर है। 

(345 AGF) 














अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि "रदिअल्लाहु 
अन्हु' का दुआईया जुमला सहाबा -ए- किराम के साथ खास नहीं, गरे सहाबा के नाम 
के साथ भी इस का इस्तिमाल जाइज़ है। इसी लिये बुजुर्गो ने बड़े-बड़े उलमा व 
मशाइख के लिये भी इस को इस्तिमाल फ़रमाया है जैसा कि हज़रत शीख अब्दुल हक़् 
मुहद्दिस द्हेलवी रहमतुल्लाह त'आला अलेह ने अशअतुल लमआत, जिल्द चहारुम, 
सफ़हा 743 पर हज़रते उवैसे क़्रनी को रदिअल्लाहु त'आला अन्हु लिखा और 
अल्लामा इब्रे आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने रष्दुल मुहतार, जिल्द अव्वल, 
मतबूआ देवबन्द सफ़हात 35, 36, 37 और सफ़हा 42 पर हज़रते इमाम अबू हनीफ़ा 
रदिअल्लाहु त'आला अन्ह लिखा और मिश्कात के मुसन्निफ़ हज़रते शैख वलीउद्दीन 
मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह खतीबे तबरेजी ने मिशकात शरीफ़ के मुकद्दमा, सफ़हा 11 पर 
साहिंबे मसाबीह अल्लामा अबू मुहम्मद बिन मसऊद फरार बगवी को रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हु लिखा और अल्लामा शहाबुद्दीन खफ़ाजी ने नसीमुर रियाज़ जिल्द 
अव्वल सफ़हा 5 पर अल्लामा क्राज़ी अयाज़ को रदिअल्लाहु अन्ह लिखा और हज़रते 
गीसे पाक रदिअल्लाहु अन्ह के नाम के साथ कई जगह दुआईया जुमला लिखा जब 
कि इन में से कोई सहाबी नहीं तो मालूम हुआ कि गैरे सहाबी के नाम के साथ 
रदिअल्लाहु त'आला अन्ह लिखना और कहना जाइज़ है। यहाँ तक कि आम देवबन्दी 
वहाबी जो रदिअल्लाहु त'आला अन्ह को सहाबी के साथ खास समझते हैं और गरे 
सहाबी को रदिअल्लाहु अन्ह कहने पर लड़ पड़ते हैं, उन के पेशवा मौलवी क्रासिम और 
मीलवी रशीद अहमद गंगोही को भी रदिअल्लाहु अन्ह लिखा गया है जेसा कि 
तज्किरतुर रशीद, जिल्द अव्वल, सफ़हा 28 पर है, मीलाना क़रासिम साहिब मीलाना 
रशीद अहमद साहिब रदिअल्लाहु त'आला अन्हुम........अलख। 


इन तमाम हवाला जात से रोज़े रीशन की तरह वाज़ेह हो गया कि गैरे सहाबी के नाम 
के साथ रदिअल्लाहु अन्हु कहना जाइज़ है। 


(5412s Ftd 














आप एक जगह और लिखते हैं कि गैरे सहाबी के लिये रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का 
इस्तिमाल करना जाइज़ है, जैसा कि दुर मुख्तार मअ शामी, जिल्द पंजुम, सफ़हा 470 
में है : 

हट NN SE aK 3,२०४ IIS sed Ny olka (5 ००००२ ०००५ ८८००४ ०० Us Lilo GPT re 

Olsok E Sau E) 

"सहाबा -ए- किराम के अस्मा -ए- गिरामी के साथ "रदिअल्लाहु त'आला अन्हु" कहना 
या लिखना मुस्तहब है। ताबईन और बाद वाले उलमा -ए- किराम और शुरफ़ा के लिये 
'रहमतुल्लाह त'आला अलेह" कहना या लिखना मुस्तहब है और इस का उलट भी 
राजेअ क्रौल की बिना पर जाइज़ है यानी सहाबा -ए- किराम के साथ रहमतुल्लाह 
त'आला अलैह और दूसरों के साथ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु। 
हज़रत अल्लामा अहमद शहाबुद्दीन खफ़ाजी रहमतुल्लाह अलेह नसीमुर रियाज़, शरह 
शिफ़ा क़ाज़ी अयाज़ जिल्द सोम, सफ़हा 509 में तहरीर फ़रमाते हैं, अम्बिया -ए- 
किराम के अलावा आइम्मा वगीरह उलमा व मशाइख को गुफ़रान व रज़ा से याद 
किया जाये और रदिअल्लाहु तःआला अन्हु कहा जाये। 

(0४) 
फिर अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी ने कई हवाले पेश फ़रमाये हैं जिन से 
साबित होता है कि रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल सहाबा के साथ खास नहीं 
है। 

(426 dai) 
yi BIT 7 23 I 
में है: सहाबा -ए- किराम के नामों के साथ रदिअल्लाहु अन्ह और ताबईन उज्ज़ाम, उन 
के बाद वाले उलमा -ए- किराम, इबादत गुज़ारों और तमाम औलिया -ए- किराम के 
नामों के साथ रहमतुल्लाह अलैह कहना मुस्तहब है। 
सवाल : क्या इस के बरअक्स भी हो सकता है? यानी औलिया व उलमा के लिये 
रदिअल्लाहु अन्हु और सहाबा -ए- किराम के लिये रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं? 














जवाब : बाज़ उलमा -ए- किराम रहीमहुमुल्लाहु त'आला फ़रमाते हैं "ऐसा करना 
जाइज़ नहीं बल्कि रदिअल्लाहु अन्हु सहाबा -ए- किराम के साथ खास है और उन के 
अलावा बाक्री सब के साथ रहमतुल्लाह अलैह कहा जायेगा जब कि हज़रते सैय्यिदुना 
इमाम नीवी अलेहिरहमा (मुतवफफ़ा 554 हिजरी) फरमाते हैं : "यह सहीह नहीं, बल्कि 
सहीह वही है जो जम्हूर उलमा -ए- किराम रहीमहुमुल्लाहु त'आला का मौक्रिफ़ है कि 
ऐसा कहना मुस्तहब है और इस के बेशुमार दलाइल हैं। 

(99, /« ४८५० (be A F334 eh | OP (121) 
अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहीमहुल्लाह त'आला लिखते हैं: 
फ़तावा की मशहूर किताब दुरं मुख्तार में इसे जाइज़ लिखा गया है, अल्लामा क़ाज़ी 
अयाज़ ने आइम्मा, ताबईन व उलमा वगीरह के साथ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के 
इस्तिमाल को जाइज़ लिखा है, इमाम नीवी ने इमाम बुखारी व मुस्लिम को 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हु लिखा है 

oy) 

मिश्कात में साहिबे मसाबीह को रदिअल्लाहु त'आला अन्ह लिखा गया है, उलमा -ए- 
तफ्रसीर में इमाम तबरी व इमाम नस्फ़ी दोनों के लिये रहमतुल्लाह अलैह और 
रदिअल्लाहु अन्हु लिखा हुआ मिलेगा, अगर ढूंढा जाये तो ऐसे नामीं की लाईन लग 
जायेगी, सूफिया -ए- किराम के तज़्किरा में ये कसरत से मिलता है और देवबन्दियों ने 
भी अपने अकाबिरीन के लिये कई मक़ामात पर यह कलिमात इस्तिमाल किये हैं। 


(124 1G Ab) 


एक और मक़राम पर आप लिखते हैं कि अल्लाह त'आला के तमाम नेक बन्दों के साथ 
रहमतुल्लाह अलैह और रदिअल्लाहु त'आला अन्हु लिखा जा सकता है और क्रुरआने 
पाक की आयत से यही मालूम होता है (फ़िर आप ने सूरह अल- बय्यिनह की वही 
आयात लिखी है जिन्हें हम नक़ल कर चुके हैं) 


(335 5G) 














अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी अलैहिरहमा लिखते हैं कि सहाबा -ए- किराम 
के अलावा दीगर मशाइख व उलमा को रदिअल्लाहु अन्हु कहना सलफ़ और खलफ़ से 
चला आ रहा है, और इस का जवाब क्रुरआन मजीद से माखूज़ है। सूरह तीबा में 
फ़रमाया: 

'और सब में अगले और पहले मुहाजिर और अंसार जो भलाई के साथ उन के पैरो हुये, 
अल्लाह उन से राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी हो गये। 

इस आयत में मुहाजिरीन व अन्सार के साथ-साथ भलाई के साथ क्रियामत तक उन 
के मुत्तबईन के लिये फरमाया और दूसरी आयत में मुत्लक्रन हर नेक वा सॉलेह मोमिन 
के लिये फ़रमाया इस लिये जो ये कहता है कि रदिअल्लाहु अन्हु का सीगा सहाबा -ए- 
किराम के साथ खास है वो क्रुरआन मजीद के खिलाफ़ कह रहा है। 

मज़हबी किताबों के मुताले से ये ज़ाहिर है कि आइम्मा -ए- अअलाम, मशाइखे 
SHAT ने सैकड़ों गैरे सहाबी, उलमा ब मशाइख के लिये रदिअल्लाहु त'आला अन्हु 
इस्तिमाल फ़रमाया है। अगर खाली उन सब को नाम लेकर जमा किया जाये तो कम 
अज़ कम सी सफ़हे की किताब तैय्यार हो जाये। (फ़िर आप ने साइल की तस्कीन के 
लिये चंद हवाला जात पेश फ़रमाये हैं।) 

COTO EEL) 
एक और सवाल के जवाब में लिखते हैं कि रदिअल्लाहु अन्ह सहाबा -ए- किराम के 
लिये खास नहीं बल्कि उम्मत के जमीअ सुलहा के लिये हमेशा से इस्तिमाल होता 
आया है। खुद क्रुरआन में मुतअदह्दद जगह सुलहाए उम्मत के लिये ये सीगा वारिद है। 


(4530:38,५४,४९ ४४१४) 


अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद फज़ले करीम रज़वी लिखते हैं कि इमाम मुहक़्क्रिक अलल 
इत्लाक़ वरीरह अकाबिरीन ने फरमाया है कि : 

Ces Odo GOs Es 
जो बात अदब व ताज़ीम में दखल रखती हो वो अच्छी है। क्रुरआने मजीद में यह सीगा 
तमाम नेक लोगों के लिये इस्तिमाल हुआ है। 














(0४) 
(6080/7:2£..£:,/0१७) 


हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल क्रादरी रहीमहुल्लाह लिखते हँ कि रदिअल्लाहु अन्हु 
सिर्फ सहाबा -ए- किराम के साथ खास नहीं बल्कि ताबईन व तबअ ताबईन, आइम्मा 
व मुज्तहिदीन, फुक़हा व मुहद्दिस, औलिया -ए- किराम व उलमा -ए- आअलाम के 
लिये भी जाइज़ बल्कि मशाइख का मअमूल है जैसा कि तनवीरूल अब्सार व दुरं 
मुख्तार में इस तरह की तसरीह है। 

(0४) 

3917 3G) 
अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद वक्रारुद्दीन क्रादरी रहीमहुल्लाह-लिखते हैं कि क्रुरआने करीम 
में है : 

"और जो भलाई के साथ उन के पैरो हुये, अल्लाह त'आला उन से राज़ी हुआ और वो 
अल्लाह त'आला से राज़ी हुये।" 

यह जुम्ला जब किसी मुसलमान के.लिये बोला जाता है तो मक्रसूदे दुआ होता है, 
लिहाज़ा मुसलमान के लिये यह जुम्ला दुआ के तौर पर इस्तिमाल करने में कोई हर्ज 
नहीं। दुरं मुख्तार में इसे जाइज़ लिखा गया है। 

3461 Geri) 
अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद खलील खान बरकाती लिखते हैं कि अस्सलातु वस्सलाम 
अलफाज़ बिला शुब्हा हज़राते अम्बिया -ए- किराम के साथ मख्सूस है। बाक़ी 
अल्फाज़ ना सहाबा के साथ मख्सूस हैं और ना औलिया -ए- किराम के साथ ब-सूरते 
दुआ व बा-निय्यते इंशा, रदिअल्लाहु त'आला अन्हु हज़राते औलिया -ए- किराम, 
उलमा -ए- उज्ज़ाम के साथ भी बोला जाता है, जेसा कि रहमतुल्लाह अलैह औलिया 
व उलमा दोनों पर अलबत्ता रहमतुल्लाह अलैह का लफ्ज़ सहाबा -ए- किराम के नामों 
के साथ मस्मूअ नहीं और ना मअमूल है। 














(95:1८ ABG ७) 
एक और मक़ाम पर लिखते हैं कि रदिअल्लाहु अन्हु सहाबा के साथ खास नहीं है 
बल्कि बुजुगनि मिल्लत के लिये भी इस्तिमाल होता चला आ रहा है जैसा कि 
मिश्कात में साहिबे मसाबीह को रदिअल्लाहु अन्हु लिखा गया है और भी कई मिसालें 
मौजूद हैं (फिर आप ने हवाला जात नक़्ल किये हैं।) 

(0४) 
(13471) 
मौलाना मुहम्मद अजमल अत्तारी ने अपनी किताब इमामुल औलिया में छह सफ़हात 
पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखी है जिस में कई दलाइल और हवाला जात पेश किये हैं 
जिन से साबित होता है कि इस का इस्तिमाल सहाबा -ए- किराम के साथ खास नहीं 
बल्कि औलिया व उलमा के लिये भी इस का इस्तिमाल जाइज़ है। 

4629 Perovic) 
अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान लिखते हैं कि उर्फे आम में चूँकि सहाबा -ए- 
किराम के इस्मे गिरामी के साथ रदिअल्लाहु अन्हु बोला और लिखा जाता है बल्कि 
तक़रीबन उस का इल्तिज़ाम किया जाता है, इसलिये ये समझ लिया गया है कि 
शायद ये सहाबा -ए- किराम का लक्रबे खास है लेकिन यह नज़रिया दुरुस्त नहीं है, 
क्योंकि कुरआन मजीद में इस का इतलाक् मुअमिनीन सॉलिहीन के लिये आम है। 
(फिर आप ने आयात व दीगर हवाला जात से इसे साबित किया है।) 

36632 3G ME) 
फ़तावा मरकज़ी तरबियत इफ्ता में है कि बुजुर्गाने दीन के नाम के साथ रदिअल्लाहु 
अन्हु लिखना जाइज़ है। सहाबा के साथ इस की खुसूसियत साबित नहीं है बल्कि 
क्रुरआन में सहाबा और उन के मुत्तबईन के लिये इस्तिमाल किया गया है। 

(651 2G II Salt) 
हज़रत अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी रहीमहुल्लाह त'आला लिखते हैं कि रदिअल्लाहु 
अन्हु का इस्तिमाल सहाबा के साथ खास नहीं लिहाज़ा गैरे सहाबा के लिये भी जाइज़ 














हे। (फिर आप ने दुर मुख्तार, शामी, नसीमुर रियाज़ और भी कुछ हवाला जात दिये 
हैं। 

(402. | (६५ ४) 
ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज्ञा खान रहीमहुल्लाह त'आला लिखते हैं कि 
तर्दी जिस तरह सहाबा के लिये जाइज है इसी तरह गैरे सहाबा के लिये भी रवा है। इस 
के जवाज़ की दुर्र मुख्तार वगैरह मुअतमद कुतुब में तसरीह है और क़ुरआन मजीद में 
अलल उमूम सब के लिये मुस्तअमल है। 

(425% 1d Hee isl) 
एक और सवाल के जवाब में आप ने तफ़सील से इस सवाल की तहक़ीक़ पेश 
फ़रमाई है और कई हवालों से इसे साबित किया है कि सहाबा के साथ खास नहीं है। 

(471 ka) 
एक और मक़ाम पर लिखते हैं कि ये सहाबा के साथ खास नहीं, गैरे सहाबा के लिये 
भी कह सकती हैं। 

(0207208 Ct) 
अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इस का इस्तिमाल सहाबा के 
साथ खास नहीं है फिर आयात लिखने के बाद इमाम नीवी का क़ौल नक़ल करते हैं 
कि तमाम उलमा -ए- दीन और सॉलिहीन के लिये रदिअल्लाहु त'आला अन्हु और 
रहमतुल्लाह अलैह कहना और लिखना चाहिये। 

CU) 
इमाम राज़ी जहाँ आइम्मा -ए- मुज्तहिदीन का जिक्र करते हैं वहाँ रदिअल्लाहु त'आला 
अन्हु लिखते हैं मस्लन इमाम अबू हनीफ़ा रदिअल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया। 


Obie) 


QT Awe UP) 














ये कुछ हवाला जात थे जो हम ने कुतुबे अहले सुन्नत से पेश किये वरना फ़िरक़ा -ए- 
बातिला की किताबों में कसरत से इस का इस्तिमाल मिलता है कि वो अपने 
अकाबिरीन के लिये रदिअल्लाहु त'आला अन्हु लिखते हैं और उन की आवाम अहले 
सुन्नत पर एतराज़ करती है। अगर तमाम हवाला जात को जमअ किया जाये तो 
बक़ोल अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी "एक सी सफ़हात से ज्यादा की 
किताब बन जायेगी" और हम ने इसे एक मुख्तसर रिसाले की शक्ल देने के लिये कई 
हवाला जात को तफ़सीलन नकल नहीं किया और इबारात भी मुकम्मल नक़ल नहीं 
की गई हैं बल्कि खुलासा लिखने पर इक्तिफा किया गया है। 


इस रिसाले में जितने हवाले जात नक़ल किये हैं, इनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो 
जाती है कि गैरे सहाबा के लिये रदिअल्लाहु त'आला अन्ह का इस्तिमाल ना सिर्फ़ 
जाइज़ है बल्कि सलफ़ व खलफ़ में राइज और कुलु में मजकूर है। इस की तख्सीस 
सहाबा -ए- किराम के साथ साबित नहीं बल्कि आयाते क्रुरआनी से भी यही माखूज़ है 
कि ये मृत्तबईने सहाबा, सॉलिहीन व बुजुगनि दीन के लिये भी इस्तिमाल किया जा 
सकता है। 


अब्ठे मुस्तफ़ा 
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